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| पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं इस तिथि 
| fat ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिस।व से विलम्ब- 
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ग्रागत संख्या 
पुस्तक-बितरण की तिथि नीचे श्रंकित है । इस 
तिथि सहित qua दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय 
में वापिस ar जानी चाहिए । भ्रन्यथा ५ पेसे प्रतिदिन 
के हिसाव से विलम्ब-दण्ड लगेगा । 
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| प्रह्मचर्थे-पाळन धोनेसे अनेक लाभ होते हैं, ca विषयमे 
| किसीको die नहीं दो सकता | वेदसे छेकर इस खमयतकके 

) संपूर्ण धार्मिक ग्रंथोमें बरह्मच येकी महिमा वर्णन की हे, सब afa- 

| चारो धार्मिक aa ब्रह्मचर्यं पालन करनेमे विषयमे सर्वदा ही 

| उत्तम उपदेश देते आये हे. । आर्य वे द्यकके ग्रंथ पकमतसे कहते . 

| हैं कि ब्रह्मचयं पालन करनेके आयु, बळ, उत्साह, कांति आदिक्ी _ | 
| बुद्धि होती दे। इतिद्दाख साक्षी देता है कि, जिन लोगोने अखंड | 
| ब्रह्मचर्य का उत्तम पाछन किया, वे पराक्रमी, दीर्घायुषी औरवंद्‌- 

| नीय पुरुष बन गये है । योगके पुस्तक बता रहे हें कि, naadh ' 
| विना योगलाष्य श्रेष्ठ अवस्थाका अनुभव नहीं हो सकता R | 
घ्रह्मचर्याश्रममे ्रह्मचयेक्षा पालन ठीक हुआ तोही गृहस्थाश्रम का 
उत्तम GE प्राप्त होता दै, तशा वानप्रस्थ और संन्यालमे उत्तम 


i ब्रह्मचर्य पालन शोनेखेही कार्य ठीक होना संभव है। चारों ante 
Lay चारो आधमोक कतेब्य उत्तम पालन होनेके लिये व्रहमचयेंके | 


ne पालन दोनेकी अत्यंत आघइ्यकता है | तथा वैयक्तिक, 


secant 


Carats, जातीय, राष्ट्रीय, धार्मिक, तथा अन्य कतेव्य, जो | 
AY करने आवइयक हो 


g Nos ~ ek 
AJAR कर ते हे, घे मनुष्यले ठीक होनेके fsa 
ध्यंत--आवश्यकता हे । तात्पये, मनुष्यकी _ 
15,88KH (GK) rsh Ute 
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(४) 
उन्नतिका घ्रह्मचर्यके साथे नित्य और अखंड संबंध हे | इसलिये 
कार्यकर्ता मनष्योको पेसे प्रयत्न करने अत्याचइयक हें कि, जिससे 

/ दिन प्रतिदिन ब्रह्मचयंपालन होना सकर हो जाय | नेताओंके 
प्रयव्नभी पेले होने चाहिये कि जिससे पूर्वे शताब्दीक्ि अपेक्षा 
इस शताब्दिमें ब्रह्मचय का पालन अधिक प्रमाणमें होना सभव. 
और THT हे।वे। 

( २ ) मानवी हलचलका उद्देश्य | 
हरएक मानवी हळचळका उद्देदय यही होना चाहिये कि,कलकी . 
अपेक्षा आज ओर आजकी अपेक्षा आगामी दिन मनष्यका सच्चा 
सुख बढे | मनप्यका आय, आरोग्य, शांति ओर आनंद अधिक 
प्राप्त हा। फाई शिक्षत,लभ्य तथा राष्ट्रीय भावना धारण करनेवाला 
) नेता कभी ऐसी इलचल जानबूझकर नहीं करेगा कि, जिससे 
_ अपनी जातिकी हानि और अवनति होना संभव दें! अश्ानके | 
कारण नेता लागांको भी गळती हा लकती है, परंत उसका देष 
उनपर नहीं mamat | इललिये यह सिद्ध दे कि, जे। जा हलचल 
: सभ्य ओर शिक्षित कर रहे हैं, उसका उद्देश्य मानवी!उक्षति ही. 
हैं । वेद्‌ भी कहता है कि-- 
उद्यान ते पुरुष नावयानम ॥ अ. ८।१।६ 
“हे मनुष्य ! ( ऐसा प्रयत्न कर कि जिसले ) तेरी उन्नति हा! 
ओर अवनति न हे। । ”' ब मनुष्यांकी इच्छा भी यही हे । परंत 

'हम देखतेहे कि, यद्यपि esas करनेवालोंकी- इच्छा अत्यंत 

उत्तम हे, प्रयत्न ओर हलचल भी बड़े यत्नसे करनेका उत्स 

RAE देता है, जोरकी हलचछ भी हा रही हे, तथापि प 

जसा चाहिये घेसा मिळता नहीं हे । इससे स्पष्ट हाता दे वि Í 4 


~ ny 


~ इच्छा आर RAS हलचल करनेसेही कार्यभाग aK पा 


स aa नहीं दे । जा प्रयत्न करने हैं, उनमें “ शद्धता ” २ 
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' चाहिये, अन्यथा सिद्धिम॑ विघात star! जा धात agaru 
डन्नतिके विषयमे सत्य दे, वद्दी | ब्रह्मचर्यं ” के विषयमें भी अधिक 
अंशले सत्य है; gat कि agar और पवित्रताके विना ब्रह्मच येका 
पाछन होना AWA दे। अन्य हळचलॉक साथ आजकल MAR 
हलचल भी बहुत है । समाज ह, संघ दै, मंडल 5, गुरुकुल, 
ggg, ओर आचायकुछ हैं, धार्मिक वत्तपत्र ओर मालिक पत्र 

हें, धार्मिक ग्रंथाकी संख्या भी बढ र्दी हे; परतु इतना सब होते 

हण भी ब्रह्मचर्यकी कठिनता दुर adi ge ओर पूर्व शतांब्दिव्ही 
अपेक्षा इल शताब्दिसे आय, आरोग्य, बल, शांति ओर आनंद 
बढ़ गया हे, ऐसा mga कठिन हे । पेला कया दे, प्रिय पाठको ! 
साचनेका यत्न कीजिये। | 
( ३ ) आजकलकी शिक्षाके साधन | 
योग्य शिक्षाले उन्नति और अयोग्य अभ्यास बढनेसे अवनति हाती - 
हे) खशिक्षासे अभ्यदय ओर कुशिक्षासे पराभव होता दें। इसलिये 
हमारे शिक्षाके साधन कै खे हैं, इसका भी थाडासा विचार करना 
आवश्यक हे । प्राचीन कालमे वानप्रस्थी, संन्याखी, aa, ऋषि, 
मनि, तपश्ची, यागी आदि fags होते थे और जनताका अपने 
आचरणसे शिक्षा-देते थे इल्ललिये- ( छा. उ. ५।११।५ ) 
न से स्तेनो जनपदे न कदर्यो न.मद्यपा 
नानाहिताग्निर्ना विद्वान्‌ न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥ 
« परे UGH चार नहीं हे, HAN नहों हे, मद्यपी नहीं हे, 
याजक नहीं ह, अज्ञानी नहीं हे, व्यभिचारी नहीं हे, फिर व्यभि- 


i 


। चारिणो neta हागी? ” ऐसी परिशद्ध सामाजिक स्थिति थी । 


ह अवस्था चली गई, इसका कारण इतनाही हे कि, वेले agr 
'चारी लाग नहीं रहे | तात्पर्य age कि, धर्मकी हलचल करनें- 
वाळे स्वय धार्मिक आचरण करनेवाछे हाने चाहिय, अन्यथा 

ER 
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केवल शाब्दौद्वारा ही यदि प्रचार हुआ, at उसका परिणाम | 


शब्दों तक ही रहेगा । वास्तविक रोतिसे धर्मका उपदेश मुखसे 


नहीं होता, वह आचरणसे होता हे। जब कभी ae वात _ 
नेता लोगों के ध्यानम आजायगी, तब सच्चे उपद्शका प्रारभ | 


होगा । 

प्राचीन कामें बडे बडे यक्ष ओर सत्र छुआ करते थे, उनमें 
चारो sate विद्वान संमिलित होते और धर्मका विचार किया 
करते थे | घे लब प्रकार अब बद्‌ हुप हें ऑर नये योग्य उपाय 
अंमख्पें आये wall इसलिये योग्य रोतिले काय नहीं होता हे 
इसका विचार सषक्रोही करना उचित हे | 

इल ana उपदेशक हैं, हरिकथा करनेवाले हैं, व्याख्याता 
और प्रवचनकार भी कोई कम नहीं हूँ | परंत उनके उपदेशोकषा 
परिणाम उपदेश श्रवण कश्नेतळ ही रहता हे, इसका मूळ कारण 
dear चाहिये । प्राचीन समयमे सच्छा धर्मात्मा dead जहां 
होगा, वहां सहस्रो लोग जाते थे ओर उलके MSA उ पठे शरे अपने 
आपको पावन कर लेते थे; परत आजकल धार्मिक खंस्थाओके 
galam उपदेशक मंत्रीजीको आक्षानल!र वेदिक्क-धर्म-प्रचार का 
झंडा हाथम लेकर AMA प्रामम भ्रमण कर रहे हैं, तथापि ag बात 
सिद्ध नहीं होती; इसका कारण क्या हे? वार्षिक्कोत्लच ओर जल- 
से बडी धूमधामके साथ करनेका प्रयत्न होता है, प्रभावशाली 


उपदशक्ष और HRS भजनाकहा बलाय जाते ह; परत अळा | 
Sale दानक पश्चात दरिया उठानेक gaa जोशीले व्याख्यानां _ 


और भजनोका जोश कम होता हे। और पचवत ही आपलके 


` झगडे बढते जाते हें और ag धार्मिक बंधस्वका प्रेम नहीं दिखाई | 
देता, जिलकी प्याल afte grad उत्पन्न हाती हे । कया इसका | 


` कारण हे ? सोचिये ar लही । 
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( ४ ) हलचलका नवीन साधन | 


प्रो 
से प्राचीन alate पाख जो नहीं था ओर इमारे पास ही जो हे, 
त | पेखा एक “ जन-शिक्षाका नवीन साधन ? ma हुआ ह | इस 
भ | साघनसे हम अधिक gintas अपना संदेश पहुंचा सकत है 
और यदि हुआ तो जनताका अधिक लाभ भी कर सकते हे । 
i | ag साधन “ मद्ूणाळय आर वत्तपत्र'' g । जिस प्रकार CS 
aT ओर तार अथवा Raan की तार ” विदेशे agi AMN, 
य say प्रकार छापाखाना ओर aaa भी आगये | इल साधनम 
हे निःसंदेह बडीभारी शक्ति R 
प्राचीन काळमे कोई खत्परुष एखाद पुस्तक लिखता था, 
it | परंत उसकी प्रतिलिपि करनेका कोई छाधन नहीं होता था, 
aT इखलिय' उसके fase तिछिपि किया करते थे, अथवा HZ 
णा | Reta cas agian प्रतिलिपि बेचकर, अपना गजारा किया 
र ` करते. थे। इख पूव anay प्रतिलिपियां अधिक eta कां 
S| Resa “ ग्रथके दानका पुण्य ” भी प्रछोभनं के लिये रखा 
के | जाता था | परंत इस समय “' मुद्रणालय ”! विद्यमान हैं, और 
आ | जो ASA आता दे, वह छापा जाता हे! ! अलवार, माहि पत्र 


और पश्तक प्रसिद्ध होते हें । प्राचीन काळमे एक मनुष्य अपने 
उपदेशले अधिकले अधिक दल हजार मनुष्या को अपना लदेश 
लना शक्ता था | परंत इस समय अखबार के द्वारा लाखों 
म्रनष्यतक संदेश gaa जा सकता है | कितनी विलक्षण बडी 
शक्ति हमारे हाथम इस समय हे, इसका पाठक धार कर! 
ata इतिहास का अवलोकन करनेले पता लगता हे कि, जिल 
aga यह शक्तिशाली साधन नहीं था, TA समय HT घमभाव 
HAAG था, वह इतना साधन डपलब्ध होनके पश्चात्‌ भा बढा 
नहीं, प्ररंतु घट गया है, बह कितना आश्चर्य है ! 
EJ 


` 
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(५) वत्तपत्रांकी शाक्ते । | 

विचार करनेपर विदित हो खकता है कि, साप्ताहिक, देनिक 
अथवा मासिक पत्रही बडीभारी शक्ति हें । इख शाक्त का किसी 
अन्य शक्तिसे मकाबलाही नहीं हो लकता | बडे खखाटोकी शक्ति 
निःसंदेह बडी विशाल होती हे, परंतू उनके ।लहालन हिछाने 
और उनके मकुट पिघळानेकी शक्ति इन घुत्तपत्रकारो को लेखनी l 
में हाती हे । राष्टरोके अंदर जो aftada शताब्दियातक होना भी l 
असंभव था, वह परिवर्तन शताब्दिया में दो रहा हे ओर जिल | 
प्रकार छोटा बालक अपने fasta उठाकर HH देता हैं; छल | 
प्रकार ये घ॒त्तपत्नो ओर मासिकोक संपादक बडे बडे लप्नाटोको | 
उखाडकर HH देते हैं, और इष्ट शासन को प्राणप्रतिष्ठा कर रहे 
ei पाठको! विचार कीजिये कि, यह शक्ति कितनी थडी हू। 
| पत्रकारोक्षी जो यह शक्ति राजकीय शतर ज्ञपर दिखाई देती दे, ' 


क्या घह, इच्छा होनेपर धामिक भमिम कायं नहीं कर | 
act विश्वा हे कि अवश्य कार्य कर सकती हे, परत सपादक 
और प्रबंधक के naa इच्छा चाहिये) परंत शोकसे कहना पडता | 
है कि, इतनी शक्ति जिनके आधीन हे, उनके मनम धर्सभाव 
सच्चा धमंभाव-फेलानेकी इच्छा नहीं है | 
( ६ ) वृत्तपत्रोंका अंतरंग | 
पाठक हमें क्षमा करे ओर जो लिखा जाता हे, वह ठीक हे या | 
द हे, इसका विचार कर । वत्तपत्नाके संपादक ओर प्रवंघकर्ता . 
जो इस समय व्यवद्दार कर रहे हैं, उनमें कोई दोचार Ga दोगे. 
कि, जो हमारे कहनेमे अपवादक भाने जा लक्षते हे; ata शेष 
सक लब प्रायः अपने कतेव्यसे घिमख ही है और अपने हाथमे 
r fram प्रचंड शक्ति हे, तथा डलका उपयोग अच्छे कार्यमे किया रॅ. 
| MMR या नहीं, इसका वे विचार भी नहीं करते । ; 
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पार्टियां और घडेबंदी बढाने, अपने मतका आग्रह फैलाने, 

जनताके agian अधिकले अधिक फायदा, उठाने एक ढोंग 

छोड़ा ते! दूसरे ढोंग को अन्य रीतिसे खडा करने, अलत्यको 
aam रूप देने, इर्षा षके विचार BAHT अपने ग्राहक बढाने 

ओर चमकिले शीर्षक लिखकर again aa आकर्षित करने में 
आजकलके संपादक दत्तचित्त et रहे हें । कया इसमे अत्युक्ति है! 
सत्यकी निष्ठा बढाने के स्थानपर पार्टीबाज्ञीकी धडेवदो बढाइ 
जा रही È l ऐसी अवस्थामें “ घमं ” के लिये स्थान कहां हे ? 

धर्डेबंदीमं स्वपक्ष A सत्यता ओर परपक्षकी अलत्यतो हो 
दिखाए जाती हे, ata खचा इलसे दूर दी होती al Gale क 
चिना घर्मका आधार कहां दे? राजकीय gza अथवा लामाजिक 

लके अखबार देखिये, तथा धार्मिक कार्य के भी पत्र देखिये; 
लवमें यही भाव प्रमख हे कि, अपने पक्षका समर्थन करना, फिर 

अपने पक्षमें सचाई दो या न हो 

ata यह घात खामान्य नीतिको हुई। हमें इस ले खमे साधार" 
णतं : धार्मिक भाव और विशेषतः ब्रह्मचर्यका भाव सुरक्षित होता 
हे या नहीं, इसका ही विचार करना हे | इसलिये अन्य विवादा” 
स्पद्‌ बातोको छोडकर इसका ही विचार करगे | 
सब पत्रीका मख्य उद्देश अच्छा दे, परंतु पार्टीबाजी हॉनेके 

कारण तथा अपने दळके अनकूल ही लेख लिखनेकी आवश्यकता 
होती हे इललिये,सबका घर रक्षणक! उदे श दोनेपरभी पेली अवस्था 
आ पइं ची हे कि,न केवळ राजकीय cata परंतु धार्मिक पत्रौमेंभी 
सच्चे मानच धर्मको विचार शद्ध निःपक्षपातले करना प्रायः अ 
संभव डुआ दे। तथापि धर्मकी आवश्यकता और ब्रह्मचर्यका रक्षण 
करने के विषयमें प्रायः सब TAR पत्रकार एक मतखे अनुकूल मत 
देंगे, इसमे कोई संदेह नहीं हे । अन्य पत्र छोड दिये sia और 
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केचल धार्मिक पत्रोकाही विचार किया जाय, तो इसमें कोई 
संदेह नहों कि agada विरुद्ध Gu लिखनेवाला किसी भी 
घार्मिक पत्र का संपादक नहीं दोगा | कमले कम यह बात अत्यंत 
आनंदकी हे कि, धार्मिक पत्रोके लेखक ब्रह्मचर्ये विषयमे पक्क 
Aaa अनकूल है | अपने आचरणले ब्रह्मचर्यपालन दो या न हो, 
कमसे कम Sala जनताका चित्त agadni ओर आकर्षित 
करनेका प्रशंसनीय कार्य ये संपादक कर रहे हे, इसलिये इनका 
धन्यवाद करना आवश्यक हे | इसो प्रकार घार्मिक उपदेशक भी 
अपने SITUS! ब्रह्मचर्यक्ता Hawa लोगोक्षो बता रहे = । यह 
सब ठोक हे,परंतु इन पत्रक्रारोंकी जिम्मेवारी यहांद्दी समाप्त नहीं 
होती, इसका कारण हम आगे घतायेंगे | 
हृ अपना “ आयदेश ” अनादिकालसे धर्मविचार के लिये 

लुप्रसिद्ध È l अनादि कालले श्रेष्ठ ऋषिमनि इल देशमे धर्मविचार 
करते आये हें और इस खमयतक साध खंत महात्मा आदि घम 
को जागृति करते रहे al ऐसे afin fad नवशकिसे 
विभूषित संपादक अपने लेखोंद्वारा caret और लाखो मनष्योके 

अतःकरणातक अपने धार्मिक विबारोले परिपण तेजस्वी Sa 
प्रतिसप्ताह और प्रतिमाख पहंचाते हे, तथापि जेल चाहिये वेसा 
घामक वायुमडल नहीं बनता और न ब्रह्मचर्घकी प्रतिष्ठा ठीक 

हो रहो RI इसका कारण कया दे ? इसका दोष कहां दे ? संपा- 

द्कोय ले खासे स्वपक्षके समर्थक इेष्यादेपके भाव अलग किये 

aian, तो शेष लेख पूण धर्मभाचले भरपर होते हैं | ऐसे Sa 
पढनक समय एखा प्रतीत होता हे कि, कळ डानेवाली घर्मोन्नति 
निःसंदेह आज ही हागो | परंतु व्यवहारमें देखा जाय ते ब्रह्मचर्य- 
साधक धामिक वायुमडल नहीं बनता है | इसलिये उक्त Surat 
प्रतिदिन खंडन किसी न किली प्रकार अवइय हाता होगा | 
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शब्दमे विलक्षण शक्ति दे और आजकलक चतुर संपादक और 
जाशीले उपदेशक शब्दोक्षो बतेनेकी कला अच्छी प्रकार जानते 
हे | इतना देनिपर भी इतने व्याख्यानों और Sat द्वारा चह इष्ट 
कायं क्या नहीं हाता, इसका हरपक को अवश्य विचार 
करना चाहिये | 

aga विचार करनेपर प्रतीत होता हे करि दरएक enan 
® अनष्ठानका अभाइ” हूँ | खत्यनिष्टापर उत्तम छेख लिखनवाले 
अखत्यके भाव मनम घारण करते हैं; धर्मके स्वरूपका वणन 
करनेवाले मानसिकविचारोंमे अधार्मिक होते हे; वेदकी प्रति- 
gre लिये कटिबद्ध होकर प्रयत्न करनेवाले भी वेद से ANAT; 
संस्कृतका माहात्म्य वर्णन करनेवाले संस्कृत भाषासे पूर्ण अपरि- 
चित; agad का महत्व घर्णन करनेवाले स्वयं त्रह्मचर्यहीन; 
योगका! Wa करनेवाले स्वय मनके चंचल, तथा शांतिका 
व्याख्यान TANS स्वयं अशांत slaw कारण पेखा हो रहा हे | 
परंत यहां कहा जञा सकता हे कि, जेले मनष्य हे Fa दो 
उन्हींसे जो हो रहा हे, कया वह बंद करन! चाहिये ? नहीं, जेसे 
मनष्य है उनकी मानसिक अवस्थाके अनुकूल जला घनना 
संभव हे, वैलाही बन रहा हे | यहां हमे कोई अधिकार नहीं 
कि, किसोके वैयक्तिक आंचरणपर आक्षेप किया कर | वला 

रने से कोइ लाभभी नहीं हे। ata यहां हम जो वक्तव्य ह, 
वह सबसे दवोनेवाला हे, ओर उसपर * केवल लालच के 
कारण St ध्यान नहीं दिया जाता । 

ृत्तपत्रोका बहिरंग | 

इस लेखके लिये इम माननेको तैयार हें कि, सब पत्रांके लंपा- 
दक ओर प्रबंधक खत्यघर्म के प्रचारके इच्छक हैं, बहुत ANA 
वेला दोगा भी। क्यों कि पार्टी बन जानेके कारण वे भी प्राप्त नीति 
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के अतकूळ आचरण करनेके लिये लाचार हें । ata Tate | 
' बहिरंग शद्ध और पवित्र रखने में तो कोई कठिनता नहीं हे? ' 
यदि मान लिया जाय कि, पत्रका अंतरंगभाव जा सपादकोय 
Sula ब्यक्त होता हे, अत्यंत पवित्र हैं; तथापि उलीका Wea 
यदि उनके बहिरंगके विज्ञापनों छारा हुआ तो उनके उच्य लेखों | 
का परिणाम केले होगा? अंतरंगम ब्रह्मचयंपर लेख होत हैं; गुरु 
कुल-शिक्षाप्रणाली का समथन होता हैं, बेद ATC शास्त्रा ष्ही 
उच्चता बताई जाती हे, परंत डी अंकके बहिरंगपर जा विज्ञापन 
हते है, वे agaa के घातक, कामविषय का उत्तेजन BTAANS 
और अदळीळ विषयवासना के सहायक होते हे!!! कया इस 
qag ये संपादक और प्रबंधकर्ता अनभिश ह ? जगत का 
सधार करनेके लिये कटिबद्ध हुए इप ये सज्जन ऐसे अश्छीळ 
विज्ञापनोका पेसा Sas समय, ये विज्ञापन अपने पत्रके दशय 
के लिये साधक & वा बाधक हें, इलक्षा भी विचार नहीं करते !!! 
कई पत्रोमे-धार्मिक Tata भी-ये विज्ञापन इतने भदे ओर 
अश्लील होते हें कि, घालका और साध्वी स्त्रियोकी डपस्थितिमे | 
पढने लायख भी नहीं ala | परन्तु ये लोमी नेता इन विज्ञापनों | 
का पेला लेकर अपने दी ARS स्वास्थ्य जलानेका घोर कायं _ 
 करतेहे | वास्तविक देखा जाय, तो त्राइकाका fea करनाही | 
a पत्रके संपादकका कर्तव्य हे । पत्रक्ने संपादक और प्रबंधकर्ताकों 
चाहिये कि, अपने aad ऐली एकभी पंक्ति न रहे कि, जो we 
कोका नकसान करनेवाली हो । परत धार्मिक ath प्रबंधकर्ता 
भी विश्षापनोका मूल्य लेनमे जितने दक्ष होते हे, उससे शतांश 
दक्षता ग्राहको के हित के विषयम नहीं दर्शाते | 
कामोत्तेजक गोलियों, स्तंभक बटियां, वीयरक्षक चूण, घातु- | 
वर्धक रस, वृद्धको जवान बनानेवाछे रसायन, घळ बढानेवाछे _ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ल : £ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 
(१३) 


FET YL 
ओर आयको zis घनानेवाळे अवलेह आदि seat विज्ञापन 
आजकल अखबारोंके उपर ही दिखाई देते हें । इसके अतिरिक्त 
SUING, ATTN तेळ,छब सुखाको यथेच्छ देनेवाले तावीज 
ओर मंत्र तंत्रके घागे aie मणि आदिकोंके विज्ञापन छोड कम 
नहीं हें । विज्ञापनोके स्थानका विचार किया जाय तो वर्तको के 
विज्ञापनों - विशेषतः धार्मिक qana विश्ापना- के लिये 
जितना स्थान मिळता है, डलखे कई गना बडा विशापन इनका 
होता हे, cat कि औषधिके मल्य ओर लाभ का जो इनका प्रमाण 
होता है, उसले व्यश्त प्रमाणम प॒स्तकविकेताओंको कार्यं करना 
पडता हे | wate संपादक और प्रबंधक इससे अनभिश् दे, ऐसी 
बात नहीं दै; परंत लालच के मारे वे भो बेचारे क्या करेंगे? और 
इसीलिये जनताके घ्रह्म चर्यनाशक्ा पातक, उक्त ओषधियां बेचने" 
चाळोकी अपेक्षा, इनपरही अधिक हे; क्यों कि छार्मिक संदेश 
पाठकों तक पहुंचनेके पूर्वी, “ कामोत्तेजक ” पदार्थीका aa ये 

in जनताको ढेंते है । विज्ञापन ऊपर ही होते हैं और लेख पत्र 
खोलनेके बाद पढा जाता है, इसलिये पदिला पाठ कामवालना 
को बढानेका पाठकोको मिलता है । बाद समय मिला तो अंद्रके 
Sear परिणाम होगा | इस बातको सब जानते ही हैं कि, गिरना 
आसान हे और saa कठिन है । ब्रह्मचर्य तोडना क्षणमे होता दे 
परंत ऊर्ध्वरेता बनना छाळोसाल अनष्ठान करने से हो amare | 

प्रिय grant! अब देखिये कि ब्रह्मचयकी ह।निके उत्तरदाता 
कौन हैं ? और क्या येही जनताके शीळ का संवर्धन, धार्मिक 
भावका रक्षण और ब्रह्मचयका पोषण करगे ? इल विषयमे आप 
खब विचार कीजिये ओर उपाय सोचिये! 

( ८ ) शत्रुको सहायता न करो | 


“ कामविकार ” ब्रझचयेका शात्रु हे। “ वेदिक aa” निश्चयसे 
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ay A) hin “४ 2-८ A 
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कहता हे कि, उसको बढाना अपने शत्रुको बढानेक लमान ही 
हानिकरक हे । चार आश्रमम केवळ गूदस्थका ही कामविकारसे 
संबंध हे; और घह भी gana नियत किया गया हे । इल 
बिषयमे वेद्‌ कता ह 

डलकयात शशलकयात जहि श्ववातुमृत 

कोकयात ॥ सपर्णयातमत गभ्रयात रषदेव 

TAN रक्ष इद्र ॥ BE. ७।१०४।२२ 

८४ ( १) ( कोकयात ) चिडियाँके समान व्यवहार अर्थात्‌ 

काम्रविकार, (२) ( शशळक यात ) भेडियेके समान आचार 
अर्थात sta, (३ ) (maata ) गीघके समान लालची स्वभाष, 
(४) (summa) उलूके समान अशान अर्थात्‌ मोह, 


(५) (aaa ) गरुडके समान घमंड, ( ६) (saaa ) | 


HMR समान आवस का प्रत्सर अर्थात्‌ स्वव्हीयोके खाथ झगडा 
करना और परकीयोंके लामने दूम हिलाना, ये छः TA al इनको 
बेला मारो कि जेला पत्थरसे पक्षीको मारते हैं। हे प्रभो इंद्र | इन 


छः शत्रुआंखे हमारा ama करो । ” इस Jg आश्ञाके अनु- 


कलही ध्रीमद्गगवद्वीतामं श्रीकृष्ण भगवान कहते हे -- 
काम पष कोध एष रजोग TARA: ॥ 
महाशनो महापाप्मा बिष्येनमिह चेरिणं ॥ ३७॥ 
आवृतं क्षानमेतेन ज्ञानिनो faeaa रिणा ॥ 
कामरूपण कातंय दुष्प्रणाऽनळन च ॥ ae ll 
तस्मारवर्भिद्रियाण्यादो नियस्थ भरतषभ ॥ 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं छॉनविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एव बुद्ध: पर वध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना॥ 
जहि शत्र महावाहो कामरूपं दुरालदम्‌ ॥ ४२ U 

j 7 a. गोता ३ 
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4 इस विषयमें ag समझो कि रजोंगणसे उत्पन्न होनेवाला वडा 
पेट आर बडा पापी ag काम एवं यह क्रोधहा VANE 
कॉतेय | शाताका यह कामरूपी नित्य वेरी कभीभी aa न होने 
बाळा अग्नि ही हे। इसने छानको ढक रखा हैं, अतएव हे भारत- 
श्रेष्ठ ! पहिळे इंद्रियों का संयम करके शान और विज्ञान का नाश 
करनेवाले इल पापीको त मार डाल ॥ है मदाबाइु अजुन | इस 
प्रकार जो बद्धिसे परे हे a पहचानकर ओर अपने आपको 
रोक करके GUAT कामरूपी TAA त मार डाळ ॥ ” 
ala के विषयम “वेदिक धर्म? की बह लंमति दे, परंतु वेदिक 
adis संपादकोंके अखबाराध edt aasa काम्रको उत्तेजित 
करनेवाले भयानक विषरूप दवाइयोके विज्ञापन इतने are कि! 
उनसे ब्रह्मचयेसाधनके लेखभी दवे जारहे हे । इस विषयमे मनुका 
कहना हे कि 
न जात कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा ळुष्णवत्मेच भूय एधाभिवर्धते ॥ 

मनु. २।९४ 
“eine aqdina कामकी शांति नहीं होतो ag अर्तिके 
समान उपभोगोले बढता ही जाता हे ।”” इसलिये उचित तो यह 
है कि, इसके dane द्वारा आधीन किया जावे | परंतु आजकल 
की अखबारी दुनियाका प्रवाह इसके सर्वेथा विपरीतद्दी हे | 
asgan स्थापना ब्रह्मचर्यके लिये हे, वेदिक घमेक AA- 
गौकी योजना ब्रह्मचर्यके लिये हे, इन बातोकी जागृति भी अखंड 
ब्रह्मचर्यं धारण करनेवाले योगीराजकी ही को हुई है, तथापि 
उनके कर्णको चछानेवाले अखबारोमे भो कामोत्तेजक दवाइयां 


| मौजद हें!!! और cam विचार कोईभी नहीं करता । देखिये, 


कितनी विपरीत अवस्था हो गई हे! 


i 
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कामविकार न घढनेकी अवस्थाम भी कितना व्यभिचार चल | 


रहा है । ऐसी अवस्थामें चार गुणा अथवा दस गुणा काम बह 
गया, तो कया अवस्था होगी ! इसका विचार विद्वान्‌ सुविचारी 
पाठक ही कर लकत हैं | 
. (९ ) इन विज्ञापनोंका दुष्परिणाम | 
कई विज्ञापनोंकी भाषा गंदी होती है, परंतु कईयोंक्षी भाषा 
बडी सभ्य होती हे; परंतु शब्द ऐसे रखे होते हैं कि wast 


“अंद्रक्ता तात्पर्य? AAAA अआ जाय | इन विज्ञापनों at अश्वान | 

. तरुण पढते हैं और दवाइयां मंगवाकर ऐेले Kad हैँ कि, उनका ; 
¢ re | 
ana करना भी कठिण कार्य हे। इस इद्तिहारबाजीके फारण . 


Gast तरुण ऐली अधस्थाम जा पहुंच हैं कि, जहांसे वापस 


नहीं आलकते ! और इस पापके धनी विज्ञापनदाताही नहीं हे, 


| अखयारांके लोभी संचालक भी हैं, जो अपने करव्यो क्रो 
~ +, ` ` ~ 
भूलते हुए, ग्राइकोके खूनोंले भरे हुप घनले अपने भोग बढाते 


रहते हैं और भावी संततिके ब्रह्मचर्यश्रएताके पापके पहाडोंमे | 


आनंदसे विचरते हें ! 
जहां डपदेशकवर्गकी यह अवस्था है, agi“ ब्रह्मचयका 
TASS '' कसा बन सकता है, ओर वेद्कि-धर्म की ज्योति 


A ~ 
री कसी उज्ज्वल हो सकती है,इसका विचार प्रिय पाठक ही कर 


सकते हैं । 
(१० ) प्रबंधकताका अनुमोदन | 
इल प्रकारके विश्ञापनाले संपादक और प्रबंधकर्ताको विपुळ 


. घन मिलता हे, इसलिये ये इन विशापनाके अनुमोदकही हैं। 
पतंजलि महामुनिने कई प्रकारकी हिंसा कही हे, परंत ag पत्र” 
कार कतव्यविमुखताके कारण जो तरुणेकी हिंसा कर रहे हैं, वद |. 
. बडा भयानक है। एक गंदा विज्ञापन are पाल जाता है, 


i 
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ओर वहां उनके विचारी ओर आचाराका ऐसा बिगाड करता हे 
कि, जिसका वर्णन दोना अशक्य है | 

चास्तविक रीतिस देखा जायगा, तो अखबार MERR हें, 
आर उसमे विज्ञापन आने न आनके विषयमे ग्राहकों की संमति 
लेनी चहिये। अथवा प्राइक भी अखवारवालोंको सचना द 
सकते हें कि, ' फलाना = घातक हे, इसलिये छापना बंद 
| करो, अथवा यदि छापना हे, तो इम अखबार बंद करते हें ।! 
संचालकोक पाल पला आरहा हे, इललिय उनका धार स्वयं 
नहीं होगा, अतः प्राहकोको ही अपना बचावका उपाय खोचना 
चाहिये । यह उपाय MERE कर लकते हूँ । ग्राहकोके aca 
कुमार, कुमारी तथा नवयवक eta ही हैं. इसलिये gT 
पक ग्राहकको इल घातका विचार करनेका अधिक्रार हे कि, 
फलाना विचार अपने घरम आने योग्य हे या नहीं | जिल प्रकार 
अपने परमे Sleds खमय पदार्थ योग्य हे या नहीं, इसका 
विचार किया जाता हे, उसी प्रकार अपने परिवारमें नया विचार 
आनेके समथ वह योग्य हे या नहीं, इसका विचार अवश्य करना 
चाहिये । इस दष्टिल पाठक अखबारोका विचार करं ओर अपना 
बचाव करनेका यत्न करें । 

N ALN A 
(११) उत्तजक आषघाका पारणाम | 

उत्तेजक ataata शक्ति नहीं बढती, परंत. शरीरकी संरक्षक 
छक्ति प्रति समय ga होती हे । प्रच्येक मतष्यमे एक संरक्षक 
शक्ति और दूसरी कार्यशक्ति होती हे | safer पाख 
होनेसे अशक्तता आंती है ओर संरक्षक शक्तिके न्यून होनसे 
मृत्य आता हे । कायशक्ति प्रत्येक इंद्रियर्मे जाकर काय करती हे, 
ae शक्ति नष्ट होनेसे मनष्य कार्य करनेमे अलमसर्थ होता है। जिल 
समय उत्तेजक ओषध पेटमे जाता दे, उल समय सब शरीरके 
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सूक्ष्म केद्र उत्तेजित होत हैं और संरक्षक शक्तिको वाहिर 


निकालते हें । क्षणमात्र sa उत्तेजक ओषधका परिणाम रहने 
ARE उत्लाइ प्रतीत होता हे, परंत थोडी ही द रक पश्चात किर 
Gant अपक्षा अधिक यकावट मालम होती हे । इस प्रकार 
जितना उत्तेजक औषधका प्रयोग अधिक बढ जायगा, उतनी 
संरक्षक शक्ति नए दो जायगी ओर अकालमृत्यु शोध आजायगा। 

चा, काफी, मद्य, भंग, गांजा आदि व्यसन तथा उत्तेजक 
ओषध, इन सबका परिणाम get प्रकार न्‍्यनाधिक रीतिखे 
घातक ही होता हे | 

व्यापारे AS पूजी जेसी होती हे,बेी शरीरमे संरक्षक शक्ति 
ह । तथा जेरा व्यापार व्यवद्दारमे लानेका घन gar हे, घेसी 
कार्थेशक्ति होती हे । at carat अपनी मल पंजी ही खाने 
छता ह, उसका दिवाला Angan देरी नहीं ळगती । इस 
प्रकार उत्तेजक आषधोके कारण जो मनष्य अपनी संरक्षक 
शक्तिका नाश करता हे, उसका शीघ्र मृत्य होने में शंकाही नहीं | 


कई विज्ञापनों कदा होता हे कि एक पुडिया अथवा बडी |. 
एक रात्रीम ही गुण बताती हे | पाठक विचार कर लकते हैं कि, _ 


यह उत्तेजक द्रव्य कहांल शक्ति छाता gitar? ओर किल प्रकार 
शरोरक संरक्षक शक्तिका घात करता होगा? जो Sta ge प्रकार 
घात करग, इनको कभी आराग्य प्राप्त Stas आशा नहीं रहेगी | 


इन विशापनाक कारण कई परुषोंकी अवस्था हमने cet 


देखी हं कि घ खबरे शोचश द्विके लिये गाळी लेते हें,पश्चात भूक 
लगनक लिये बरी खाते हे, पश्चात dere अन खातेहो हाज 


Hefei चूरण सेवन करते हे, पश्चान्‌ शाक्तिवचकळ पाक लेते. 
ह, तदनतर उत्लाहवधक पेय पीते हे, नंतर राञिमें RANAR | 
आळा 'खात ६ आर vias fax आनेक्षे लिये दवा पीते है. 
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इस प्रकार जिनका जीवन औषधें।से ही चता हे, उनकी अव- 
स्थाकी शोचनीय दशा क्या वर्णन हो सकती हे? इसका बहुतांश 
में मळ कारण दवाइयाके अत्याचारी विज्ञापन ही gl aga 
अवस्थामे ओपध-लेबतका क्रमशः प्रारंभ slat ae अंतमे 
भयानक अवस्थातक पहुंचता हे !!! 
( १२ ) शाक्ते किससे ग्राप्त हाती हे 

औषधेसे यदि शक्ति आति तो कोइ भी अशक्त न होता । 
वास्तविक ata यह हे, कि अंदरकी संरक्षक शक्ति की सहायता 
से जवतक कार्य चलता रहेगा, aaan शाखिका fasta होता 
रहता g&l aan भोजन, योग्य आइारविहार, नियमित 
व्यायाम, इंद्रियोका संयम, यमनियमोंके अनुस्वार व्यवहार, आख- 
नेसे नलनाडियोंकी स्वच्छता, प्राणायाम फेफर्डाका बळवधन, 
ध्यान-घारणापूर्वक ईश्वरभक्तिसे मन,बुद्धि और चित्तकी प्रसन्नता 
करनेखे ही सच्चा वळ बढ जाता है और इख प्रकार बढा हुआ 
| , घळ चिरकाल रहकर आनंद को देता रहता | यह योगलाधन 
की रीति हे, ओ fleas स्वाभाविक निरुपद्रवी और निःसंदेह 
लाभ वेनेवाळी = | 

(१३) आत्तमावेश्वास का आवश्यक्ता | 

शक्तिका विकास होनेके लिये आत्मविश्वास की वडी आवदय- 
कता है | आत्मविश्वासके विना ale काये होना लामान्यतः अश- 
qa हो ÈI और विशेषतः अपनी शक्ति बढना तो adur अशक्य 
है ।औषधोका प्रयोग जितना अधिक बढेगा, उतनाहो आत्मति 
श्वास न्यून होता जाता हे। जिस प्रकाश पहारेदारपर ही केवळ 
विश्वास रखनेबांला मालक प्रतिदिन शक्तिहीन होता है, Sear 
अपना संरक्षण स्वयं करनेबाळा मनष्य अशक्त नहीं होता; अथवा 


NS Ye) A |] 
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सम्राट के सेन्यसे अपना बचाघ करनेवाला रियासतका : 
झांडलिक राजा जिस प्रकार प्रतिदिन परावलंबी होता हे, gar 
अपने सेन्यसे अपने राज्यका रक्षण करन चाळा महाराजा कमजोर 
“ नहीं बनता; ठीक इसी प्रकार औषधोकी थोजनाखे अपने शरीरके 
व्यवहार करनेवालेकी अवस्था होती जाती हं । इलीलिये योग- 
साधनमे अपनी आंतरिक शक्तिका विकास अपने aqaa 
 करनेक्षा विचार प्रधान होता हे । 
आजकल tel go प्रवृत्ति बढ रही हे कि, थोडासा सिरदर्द 
हुआ तो डॅकटरकी Tal ली, थोडीसी बदहजमी ge तो पाचक | 
चरण लिया; इल प्रकार “ हरलमय स्वकीय आत्मिक शाक्तिका 
अनादर और परकीय शक्तिका आदर ? बढ जानेके कारण 
प्रतिदिन परवशता बढ रही हे । प्रलिलमय ओषध पोनेके कारण | 
शरीर ओषधोंका अभ्यासी होता हे और फिर ओषछोंका ह | 
परिणाम भी नहीं होता, जो कि areata लिखा हे । फिर कहने 
लगते हे कि देखो, “औषधका कुछ भी परिणाम नहीं हुआ' परंतू 
1? इसमे दोष अपना हे, ओषधका नहीं | विशेषतः तरुणोंकों चाहिये 
: * कि वे औषधोके शिकार न बने और आत्मिक शक्तिपर अधिक 
i विश्वास रखे | साधारण बीमारियां, कम खाने, खमयपर भूखा 
रहने, अथवा योग्य वायुसेवन और व्यायाम करनेसेही दूर होती _ 
हे,इलळिये थोडासा कुछ दोतेही ओषध लेनेका अभ्याख दूर करना | 


5३४० 


P अत्यंत आवश्यक Ei नगरके रहनेघालोंको औषध-सेवनका व्यसन. 
(| बहुत हीता है वेला प्रामोके रदनेबालोको नहीं होता, इश्लीलिये | 
F एकही दवाईका कोई परिणाम नगर निवासी महाशयपर नहीं 

। दाता, परन्तु डलीका उत्तम परिणाम ग्रामीण किलानके शरीरपर | 
!1 होता है। इसका परिणाम यह होता हे कि एक दो चार औषध | 
> पोलेले ग्रामीण किसान अच्छे होते हे और नागरिक महिनोके | 
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महिने बोतल पी पी कर थक जाते दे. त 
it ९ ~ ~ A 

ही हैं ! इसका कारण ओषधाका सेवन इद्दले अधिक हुआ दे 

4 a 

यंद्दी | 


(१४) योगी वेद्य आर वद्य योगी । 

पतंजलि मद्दामुनितक वैद्य योगीही हुआ करते थे । योगी दोने 
का तात्पर्यं यह है किं जो ऑगिरल चिकित्सा, आथबंणी चिकि- 
रा, दे घी चिकित्सा अथवा मानल चिकित्सा करनेके लाथ साथ 
'औषधिक्का प्रयोग करता हे । आजकल के वेद्य डाक्टर “मनका 
विचार न करते हुए ही औषधका प्रयोग करते हैं, sat कि डन 
का लक्ष्य बिल के पेले वलूळ करनेकी ओर अधिक होता है। 
वास्तविक देखा जाय, तो पहिले “ मन बीमार होता हे और 
पश्चात्‌ शरीर रोगी होता हे।” इसलिये मनकी चिकित्लाके साथ 
शरीरम औषधी प्रयोग होने चाहिये । जिल दिन वेद्य योगी होंगे 
अथवा योगी ही वेद्य होगे, उसी दिन सच्चा आरोग्य जनताको 
प्राप्त होना संभव होगा ag अवस्था पहिले थी, परंत पश्चात 
fanz गई | H 3 

-प्राचीन कालके आर्योमे वेद्याका मान बिलकुछ नहीं था । सब 
स्मृतिग्रन्थ पकपतसे कहते हैं कि धार्मिक कार्य में अर्थात्‌ यज्ञादि 
म वेद्यको बहिष्कृत-अपक्त-लमझना चाहिये। जिल समाजमें 


4 ~ शग 
| नीरोग छोग बहुत होंगे, उस समाजमें वैद्योका मान कम होना 


ad w a ~ 
स्वाभाविक ही हे। यश्चमे अश्विनी कुमारोंको हविर्भागभी नहीं 
भः ` ~ ~ 
दिया जाता था, इली लिये कि वे Ga थे । परन्तु च्यवन ऋषिने 


wt A 
बुढापेमे कुमारिकाके साथ शादी की और उसको कामोत्तेजक | 


गोलीको जरूरत हुई, इस लिये za अश्विनी BARTS शरण 
| ली और फीज की तारपर अश्विनी कुमार वेद्योंको 
o agi हविर्भाग देनेक्की प्रधा प्रारंभ की । यद कथा शतपथ- 
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EoI ह्‌ 
सबका arga यह ह कि, जिस समय मानवज्ञातम राग कम थे योग 
उस समय वद्याका मान नदा हाता था । परन्त इस समय Fal क्का 
और TRAE हा मान बढ़ा द, क्याकि राग और आपसक 

AIS बहुत बढ गये ह | र 


(१५) धमे क्या चाहता हे? . ja 
धर्म यही करना चाहता हे कि, स्वकतेव्यका शान as और |. 
मनष्य अपनी मर्यादाके अनुकूल AS | ऐसा दॉने सं आपसक | नू. 
झगडे कम होगे ओर योगसाधनानक्ूल यमनियमपृर्वक जीवन | > 
चलनेसे आरोग्य भी बढेगा। “वेदिक aa” बंद्या आर वकोला- 2 
को जरूरत कम करना चाहता हे । इसी लिय आजकलके हे 
विज्ञापनाका स्वरूप इस GAA बताया जा रहा ह |“ वेदिक | | 
धर्म ?! ्रझचर्य-पालन slant आवइ्यकता बतां रहा ह आर 
आजक लके वेद्याके विश्वापन काम को उत्तजित करक नवयुवका 
का संहार कर रहे हें। इस लिये इनके कारण वेदिक धमकी गति. 
पीछे हर रही है । 
(१६) ब्रह्मचय-रक्षणकी काठेनता | 


उक्त कारणोसे नवयुव कोका आत्मविश्वास इंट गया हे | और 
उप्तेजक दवाश््योंके सेवनसे आंतरिक संरक्षक जीवनशक्ति कम 
हुई है, तथा कामवासना बढने लगी द्दे | इस कारण ब्रह्मचयंका/ 
अभाव प्रतिदिन et रहा हैं। गोलियां खाकर जो कामोपभाग 
करेगे, उनकी संतति भी अधिक कामातर होगी, और इसलिये 
उनमें agad सरक्षित नहीं रह सकेगा | यही कारण हे कि लाए 
दिवारोक अद्र बंद युवकको में भी बुराइयां दिखाई देती = | 


a 
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E आधीन बडी शक्ति हे, परंतु उल शक्तिका दुरुप' 
योग हो cer दे, इसलिये नवयुवकों को तथा जनतां से प्रत्येक 
को अपना संरक्षण करना चाहिये | 

(१७) त्रह्षचर्यका रक्षण केसा होगा * 
योगलाधनसे और अपनी निष्ठाके प्रयत्नसे ही ब्रह्मचयंका 
ama और रक्षण होणा, अन्य उपाय नाशक हीहें। 

इललिये तरुणौको उचित दे कि वे fangana योगसाधन 
करें योग्य प्राणायाम, शीतज्जळब्रयोग, ऊध्वे आकर्पणविधि, ब्रह्म” 
| साधक आसनाका अभ्यास, योग्य afas आहार, उत्तम 
पुस्तकोका! पठन, लउजनोकी संगति, परमेश्वरभक्ति, ARA- 
बिश्वा, HEURA ARA कारण इस प्रकार वीर्य रक्षण 
हाता है कि इच्छाके समय ही बिदुका स्राव हे।गा, अन्यथा नहीं । 


€ 


इसका नाम दै व्रह्मचयेका रक्षण और यही “वैदिक धमे ” में 
प्रशंखित दे | 


HSH 


(१८) सावधानीकी LAAT | 

सी हे, अखबारोका इमला छिपकर 
नव जवान केसे उन fanata 
बातों का वर्णन संक्षेपसे 
छेखक को पता हैं, उन 


आज्ञकलकी अवस्था के 
ब्रह्मचर्यपर केला हो रहा हे, 
फलते जाते और पस्ताते हैं, इत्यादि 
किया । जितने अखबारवाले इस 

साथ विश्नापनविषयक पत्रव्यवहार करके इस लेखका लेखक 
थक गया, अनुभव यह आया fe घनकी लालच के कारण कोई 


a सुनताही नहीं हे। इललिये ज्ञा पाठकोले निवेदन करना आवश्यक 
लय । था, वह इस aaa किया हे | आशा ६ कि पाठक अपने हितके 
नार| छिये जागेगे और योग्य आचरण करके अपना सरक्षण करनेके 


लिये तत्पर होगे | 
o 
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| सचित्र SOS 


संपूर्ण महाभारत 


a अब संपूर्ण १८ पर्व मद्दाभारत छप चुका दे । सजिदद अथवा ह 
vA विनाजिब्द जैला आप चाहते हें वेला तेयार È । इस महाभारत, 
का मूल्य विनाजिल्द ६०) ₹० और सजिब्द ६५) ao रखा गया' 
GIST AER सध मूल्य म० आ० दारा पेशगी भेज देंगे, उनके 


Ke ~ TN डे y 
as लिये tee भेजनेका व्यय माफ हे।गा। आप अपना रेलका | 
s ~ 
Co स्टेशन लिखिये। इस स्टेशनपर हम रेलवे पार्सल द्वारा यह. 
DS ` ® ५.१९ ९ t 
प्रंथ भेजेग, जिसले आपका सब अंक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि. 
A ` SS re ` 
$ CSI स्टेशन आपके पास नहीं है, ता डाकद्वारा भेज देगे। रुपया | 


मण्आडँरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा | वी० पी० 
स मंगवायेगे ता सब डाकव्यय आपको देना E | 

महाभारतके फुटकर qalar ( विनाजिदद्‌ ) Sto sao सद्दित | 
मूल्य निम्न लिखित है- 

MATT ९।) रु; सभापर्वं २॥) Bs घनपव॑ ९>)र.; विराट | 
पवेर)रु; उद्योगपर्व ५) ; भीष्मपर्व ४॥)र.; Frag cites 
(8 कर्णेपव॥)र; शब्यप्वे २॥-)र५ खौ ्तिकपर्व ॥-) स. स्त्रीपवी॥-) | 
> शांतिपर्व १२) रु. अनुशासनपर्व ६॥) र.; आध्वमेधिकपर्य | 
२॥-) र; आश्रमवासिकपर्व १ ) रु; मौसल-महाप्रास्थानिक- | 
स्वर्गाराइणपे ॥-) Ko | 
} | सूचना-महाभारतका कोइमी फुटकर पचे आप मंगवा सकते _ 
ip bi डाकव्ययसहित मूल्य भेज दे, fraa आपका अधिक छाभ | 
; गा। ] बडा सूचीपत्र आर नमुनापृष्ठ मगवाइय | 


i ae मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ओष; [जि० सातारा. | | ‘ 
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